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मेरे पिताजीकी एक मैथिली कविता है — 
“जेना दीपमे टेसि, 
टेमिमे Aer, 
AAA जहिना ज्योति प्रकाशे; 
तहिना तनमे प्राण, 
प्राणने कम्प, 
erat तहिना ga आभासे |” 
(ER) 
we व्कीई व्यक्ति अपने जीबन-कानमैं 
ही किसी स्प्हिन्तके निरूपणा, परीक्षण, परिमार्जन और 
EA 73526: स्थितिसे खजरता है तो क्षण भरकेलिर 
ठसका मन 5023 कर्मतरूकी gata तले 
चिलम जाना -चाहता है,और उसके ATE निहार- 
निहार कर निहाल ŠIAT रहता À | मनका यही GFE 
उसका Gun होता | यह ger उस समय कर भी 
बढ़ जाता है जव बह आदमी ऊपने ही उस ay के 


नीचे बहुत च्ेटा दीस्ता है | 

यह पुस्तक far रूक विशिष्ट पद्धति; 
‘Preuss माध्यमसे * जीबन झर शिक्षण सिद्धान्त पर 
आधारित है और इसके साथ मैं झापने शैशल- कालसे 
जड़ा रहा ŽI उन दिनो, सन्‌ ४८९-१६८३ में, जन से महज 
ारह- तेरह वर्षेक्ता घ्य, रुक नहुत SET आद्यात लगा; 
पैसे-रूपयेके me कारण agi; विद्यालयसे tremor 
दिया STAT था डस समय शिश AEN 
लेस्न ' जीवन और शिक्षण? werd STE Fla लेख मेरे 


जीवना याधेय eer STE | आजतक À Par 
उसी मंत्रके अक्षय प्रबाहमें RTE, नहता 


यह पुस्तक उसी प्रबाह -माजाकी सूक Aet, क' 
स्वीकार करें। 
डस दिन ढेबोट्यान स्व्कादशीका पर्त छा | 
इस दिन सिथिलाकी TÁ स्थ्रियाँ अपने aa 
Rar आरिपन बनाकर lr नारायणाय स्वागत 
करती हैं । AY माताजी चावलके wet रंग rer) लेकर, 
हाधकी Safi yA पर आरिपन बनाती उना रही कीं और 
A अपलेक नेस्ननव्की इस उनोस्थी POR 


रहा था। रातमें देस्का, कार्तिक मासळी दुच्या-चॉदनीसें 
tai aan ज्यामितिक अरिपनके घवल 
fa किसी तालावमें جقد 8ه‎ कमल-से डोलते, 
बतिया रहे थे | a लगा कि पूरे aa फैले अरिपन 
ज्यामितिके qa LÁ तम्ह, स्कके 
बाद एक पन्नेके- जैसे उघडते जा रहै हैं और तरह-तरहके 
अक्षर , चित्र और mi उन्हीं रेस्वाओंके किसी 3م‎ 
निकल कर फिर डन्हींमे समा रही हैं | 

समे HAHA Em कि रेस्नागणितके कुछ 
चिन्ह हैं, जो आआपसमें रक-डूसरेसे मिल कर कौई क्षर 
झाळार या चित्र बनाते हैं; मीर डन FARIA घयोग 
समी लोग व्करते हैं --- पंदे , अनपंदे च्चे -- हर कोई. | 

जागे -चल कर a en, 
जब मैंने निपट निरक्षर मजदूर TAR 1 
جد‎ और गेरूके व्नाल DÁ तरह -तरहके फूल-पंत्ते और 
Par चित्र बनाते देस्ता | मैं उन निर्झर AR 
चित्र बनाते देख कर age प्रसन्न आर अचम्भित था | 
A सोचने लगा कि यदि कोडे व्याक्ति रव्क श्रु्तके चारों 
और Aber ००५८० ERAN 


ERRI CEE 
AAA KISIRI ST. 

लगा कर सूक फुल बना सकता है 

शेसे लोगोंकी अर लिखना -पढ़ना क्‍यों नहीं feren 

जाता १ उन दिनी मेरी आयु मात्र सीलह- THY 

थी खीर उस समय मैंनहुत e विचारात्मक गहराईमें 

तो नहीं जा सकता था; किन्छु डतनी नात मैं उस समय मी 

स्पष्टतः amS जगा घारिहमरे देशके जो समुदाय जज मी 

शोषित-दमित उर अनपढ़ E جم‎ शिक्षाके लिए किसी शेरी 

'पडतिके sa जरूरत है जिसमें उनके परम्परागत ज्ञान 


जैसे चित्र, गीत, ळ्या, कृषि आादि ae शैशिळ महत्व 
प्राप्त हो | 


इन्हीं तर्ककि उ्नाश्नार पर मैने NÁ ad 
माला raðar रक चार्ट तैयार व्किया , जिसका प्रारम्भ 
रेखाराणितके पाँच चिन्हें (७3-1४) से हुआ था 
और ser क्रम ज्यामितिक उञाळारके हिसानसे 


रखा राया था; जैसे छु छ S आ / उनो ओ أو‎ झ/ 
iðar sláðu SU. 
सन Se मैंने ao A 
साय मिलर आपने ŇA (बरहेता)में रूक राजि पाठशाला 
की स्थापना की Gar हम तीन मित्र Rama, 


मजदूर बच्चों और RRA संध्याकाल पढ़ायाकरते 
चे। उस wiegen मैं झपने' चार्टळे साधार परहियड़ाता 
घ्या और मैंने देस्ता कि डस विधिसे सिस्नाने पर बच्चे vá 
de आसानीसे, कस समयसें ही नर्णसाला सीख लेते घ्ये | 
बादमें st नींव पर मैंने HIER Bea 
स्चनाकी;जिसके माध्यमसे न्हास्के अनेक भागोंमे छूम- 
grat मैंने निरक्षर TRUÁ बीच साक्षस्ता और येतना- 
'बिकासके SSTÍ किया। 

'जय प्रकाश AA (0564-60) के क्रममें' 
मैं निहार और नैपालके ऊनेक भागोमे सक्रिय रहा इस 
दौशन मैंने Aa निस्क्षस्वाकी बोहरी मारसे अस्त 
MA rr परित्यस a 
किया। तीव्र STRÁT भाग-दीडुके बीच मैने quam, 
FEIN, ER, नट, AR, करी ड़िया, GUA, खसहर, 
KATA Benet ZÚ 'पिछदी जातियों, ara? 
Bite नेपालकी सैथिव्ल ŇA बीच रहकर 7 
कार्म करते हुए, ग्रामीण हस्तशिल्प A 
बियर दीन TAN | उजनळपुर ra निरक्षर 
'चित्रक्कार Hyer RR क्रममें मैने 


Y) 


DAC 


QAR RAR 


'चित्रसे अक्षर बनानैका ग्रयोग किया या जो व्माशासे 
SO सफव्न रहा । ङस सयोगने qe ara र्क 
स्पष्ट दिशा दी | 

इतना ळव देखने- सम*कनेके جات‎ स॒मे इस 
'सत्यका निश्चय हो गया कि ग्रामीण समाजमें " ur 
साझ्स्ता' तमी tre है,यदि शिक्षासे वैसित að नंगे 
AMA DÁ रौटीके साथ जोड़ कर -चलनेनाली रक 
VE grg निकास- færar, जिसमें नोजेळे 
Tea ज्ञान और कौशलनो gær कपसे लिया गाया eal 

Gat लिए अच्छा संयोग घ्या कि उस समय 
तन AAA का جمد‎ साज AU 
ia- सात ste तक सीमित un, Sra मात्र दो ऊच्च 
जातिकी महिलाएँ aa । न शिल्पियेंकि تم‎ 
fríða sest परम्परागत छपयोरा था आऔर à इसे 
erfi चित्र? मानकर at tear सिजव्ता 
उल्यादन कर रही शॉ | सन्‌ १56४ नें AD पत्नी मती 
'शिनाने इस व्यलसायका फैला Prier अन्य RF 
तक करने और चित्रशैलीमें विविध उपयोगी सामश्नियोंके 
डत्पादुनका सिलसिला शुरू | मैं इसे “जीबन और शिक्षण” 


Bree रूपमें विकसित करना चाहताऱ्या | इसके लिए 
Ma झामग्रियों saa क्षी | 

TER जयप्रकाश न्तारायणके नेतृत्वमें 
daa * सम्पूर्ण क्रान्ति! का लक्ष्य UA, ars, 
क्षणिक , आर्थिक , नैतिक और राजनैतिक Bað 
सम्पूर्ण बदलाव था, किल्वु a उस महान आन्दोलन 
का मात्र राजनैतिक सत्ताके बदलाव तक झाते- त्याते 
समापन हो गया । 373725 इस TN 
परिणतिसे आन्दोलनकारी aa जळ er 
हो गया, तो सभी सक्रिय मित्रोंने जडौ- तह श्ूमिसे जुड़ 
कर शोषित- कमित समुदायींके बीच उन्नयनके क्य. 
प्रारभ किया । मैं भी नैपालसे निदा होकर दिल्लीके 
बेपनाह बाल-अमिकोंके बीच और फिर बिहारके गया, 
हजारीबाग जिनोंमे अमानवीय Haat जी रहे ug 
के बीच साक्षरता और 'चेतना-निक्रासके A ge 
गया | यह सिव्नसित्ना सन्‌ ९५८९ तक -चलता रहा | 

इस दुस्तकका पहला स्वाका AIER, LH 
उस समय तैयार डुआ; जन मैने आन्ततः यह निश्चित 
कर लिया कि अगले नीस वर्को तक ereq आयोग 


TOY, 


¡O 


करनेके बाद सन्‌ 2000-2004 ŠE? तक ووم‎ ŤA 
ग्रामीण ester की स्थापना جك‎ जाय, जो 
याम्य हस्तशिन्प जर sts कलाको पर धारित 
हो ; जहाँ साझरता (प्राथमिव्छ)बर्गसे San उच्च ओणी 
55775 ऊर कमाई? साथ चले, sla à विद्यालय 
खूलतः ऐसे An स्त्रियों, श्रमिकों वे लिर समर्पित 
हीं, जिनकी पीदी-दर-पीदी निरक्षरता ,निर्धन्नता जर 
उपिक्षाके معي‎ जीती STÁŤ | eu 
लिए हमने सन्‌ १5८९ में भारती बिकास मंयकी 
स्थापना बरहेला (दरभंगा)में क्री और इसके emê 
मिथिला est गोदना चित्रशैन्नियोंमें विधिवत शिक्षण, 
फैशन ati उत्पादन उर महानगरोंमें बिक्रीका 
सिलसिल्ना ws छुआ। इस सुस्तव्कवशि A 
a शाशिनाला उस 'शिल्प-विद्यालबकी era ETÊ | 
यह स्क महान आआश्यर्यका बिषय ऊर 

उपयोगी शिक्षा-पद्धतिके प्रति meant उदासीनताका 
जीनंत उदाहरण है कि जिस पढ्धतिमें प्रशिक्षित होकर, 
Rat सत्रह - अठारह SR, referer ह्जायें 
बालिकारूँ- महिलाएँ वस्चादि सामग्रियों पर चित्रोळनके 


द्वारा शिक्षाके संग STÁŤ. आजीविषका आर्जित कर 


रही हैं, साथ ही "जिस शिक्षा-पद्धतिने TÚ मिथिलांचल्में 


26 युशान्तरव्कारी परिवर्तनका सूत्रपात किया, डस 
GA ace Ark शिक्षण- सामग्री Bier नहीं हो 
पायी | RÁ शिक्षण-सामग्रीके रूपमें 
यह पहली aka युस्तक है | हम aT करते हैं. कि 
ज्रीघ्र ही उस 928ب‎ अन्य सुस्तकोंव्का प्रकाशन होगा | 
“मिथिला चित्र सीखनेके) ऊभिलाषी कान 
an मिथिलामैं ही नहिं,भारतके अनेक राज्यों, 
पड़ोसी देश नेपाल, खडूर आमैरिका और सररोपके कई 
डेशोमे भी हें । इसलर्थ मई Fenê तक मैने इटली 
ark शहरों मे Ga qa जगभर बीस शिक्षण - 
सँस्थाळींमें' मिथिला चित्रशैली पर व्याख्यान दिया और 
भूमि-चित्रण, मित्ति-चित्रण पर कार्यशाल्नाएँ आयोजित की, 
जिसमे छटलीके लाना vs, ma, जर्मनी ,चीन 
Rs कला BARA भाग लिया | इसके लावा 
Šar और फ्लेरिंसमें मिथिला चित्र स्वै वस्त्रोंकी 
प्रदी नियौँ आयोजित । समाचार माध्यमों aaa 
इसकी प्रशंसा A fa कह STÁ 


x 


a 
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झाजकल ब्ल्पाईके कामको विज्ञनने जादुई और दिव्य 
बना दियाहै,किन्दु छुविधा और सुन्दरताकी इस den 
लाखौं हाथ बेकार हो गएहैं । इस मदमें यदि स्चनात्मव्क 
पहल हों तो निज्ञानकी इस 'कामकाजी ARA 
“स्वर्णिम उपदियता मैं भी geren सकताहै । मेरा मानना 
है कि छपाईके ज्ेत्रमें हाथके काम काफी ag सकते | यह 
SEI इसका रक उदाहरण है । इससे पूर्व सन USL AŽ 
बिहार सर्कार (शिक्षा निभाग) के लिए ra 
पर CAT - भात ÓN सचना कक घ्यो,िसवा मुद्रण 
TFET A ही हुझा। snar ra 
कम्योप्न ऋयनाया जाता है और इस-कामके लिए प्रति पृष्ट 
साठ रूपये लगते | यदि यही कम्पोजिंग हस्तल्पिमे हॉ तो 
EST ai, जिनके अझर साफ और सुन्दर होतेह, 
काम Pret जयिंगे। नन rr मदि 
उस रूपमें छपें तो पढ़ाई-लिस्नाईमें داهج‎ अभिरूचि काफी 
aE जाएगी और इससे हिन्दी भम्घाकी भी Bere! 
FAR! 
RN _ 

'विळज्जन-पद-रेणु 

FT SMS 


देबोत्थान रुकादशी, 
१5 नजम्नर ९555 & 


मशिलीमें र्क कहावत È, “सेसन पीथी पुत्ता पढे, 
पाच जना के डंडी चढ़े,” आधीत पुत्ता (बेटेको) सेसी पोथी (पुस्तक) 
A निससे “पाँच जना 'या परिबारके लिख "हंडी" 
“भातका नासन ) चुल्डे पर चढ़ सके ; परिवारका भरन-पीएण 
डो सके । यढ उस समय की कहावत È, जन पढ़ाई और कह 
के लिए केवल बेटोको समाजमें SEA शी; बेटियों को पढ़ाई र 
कमाईकी orga नठी' थी । यह याप बहुत पुरानी नहीं | KET 
बीस बाइस वर्ष पडले तक गिशिला समाणमें मही च्यात चाण cé 
BUT सेसी Kat AE जाब पढाई कै साग GI WÈ RIRA 
जो جاجد‎ स्ह "नगा है , वह हे रोजगर ar / 
संत विनोबाने "जीवन और शिक्षण 'का सिद्धान्त' 
लिया stará ने स्स Barer को णनी कसे "शलय पूर 
आधारित कमाई जर पढ़ाई “की रुक e रूपमे' यहाँ ares 
मे लाडू किया ।कर्मपणीने परम्पशगत कशीदा Six मिथिला/यित्रफे 
कियके रूप मे Our EA A a 
लिखित ráð “قد‎ ds प्माधार पर A 
ऊपनी बर्नों' की तैयारी के बाद उन्होंने “Per चित्र Aer "ar os 
नमूना तैयार. بج‎ था ,जिसंके आधार पर a arbor gar | मुफै 
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बहुत प्रसक्ता डे कि भारती विकास मंच के उस शिल्प - विद्यालय की 
प्रथम छात्रा डोले के कारण मैने संस्थापक के साथ मिलकर पुस्तकें 
तैयार करने जर दो दर्जन से अधिक शिल्प -विद्यालमोंफे जठर 
संचालन और सरकति-जैरसस्कारी TT छलुसंधान Y 
r रह सकी | 

मारा मानना डे कि पाठ्य gi मुख्यतः 9794 
निर्‌ ढोमी اام جد‎ पुस्तक में roe na 
दिस दे A md ae جم‎ VÁ आर प्रास्योका 
smc करने के बाढ़ ah में -प्रवेश करें | 
इस पुस्तक gm dun निळ डे कि 
सदि पिछले पाठका डोक से छण्यास नहीं किया जाडो तो "अम्ले 
'पढकी च्छो तैयाशे कठिन a => 

“किसी लोकचित्र विषय पर पहली कर हभने,शिक्षण-सामद्री 
तैयार AE a के आधार पर पिछले १७-१५ बे मेमं 
बालिकाओं को 7सिसायापाचुका है. as 
आपके pre re DS | 


भारती विकास मंच 
mr । 
ao rt , १४४३४ È 


-श्ीराणेशजीके इस मंत्र -- 
Saad का weer A नमः सिड 
है । परम्परागत शिक्षा- पद्धतिमें, rg 
AN- ज्ञान करानेके अथम TH AAAS 
इस मंत्रके साथ उरुजी HÁL उनके एक प्रयख 
SERGE चित्रणकरते taa 
जैसे- तैसे, अपने दंगसे, तरह- तरहके अंकुशबनाति 
हुए, तीतलीबीलीमे जं नमः सिडको ATi 
कहकर बोलते जाते हैं और इस प्रकार A 
ARA होता À | 

ग्रीगणैशजीके अंकुशके कई रूप है 


TEK kO 


JOS IIS 


rana Ra परिवारीका मत है 
"कि किशी' कार्यके TÁ यदि Arts 
प्रूजा की जाय ती उस कथमि कमी 2 बाद्या नहीं 
आवी है । भगवान शिव और भगवती उमाकै Á 
गठीशजीकी इसी कारण विद्यनविनाशक कहते हैं। 


मिथिला लीकचित्र कथाओं पर 
आधारित Bat । इन कंथाओंके weer da दैत 
með, Anand, धर्म- राव, परम्यरागातबिधि 
स्वँ संस्कारं आदि रहे हैं (इस प्रथस पाठमे 
अीगणैशजीमे सम्बंधित एक दुँतककथाव्ी 


EE 


AS जन्म और 58 
कथाएँ ग्रामीण दंतकथाओंके अतिरिक्त Ma 
पुराण, स्कन्द सुरण, 38335 सुराण आदि अन्धींमे 
सबिस्तार वर्णित है 1 गठीश go zêrê 
जगतक्की सृष्टि, संहार और पालनकै TAT 
क्तत्तीकै रूपै दर्शीया रयाहै। 


YESY 


(að) 


-मिधिनाकी सक UR, 
madar तंगीकी Sent शिव और पार्वतीमैं एक 
बार बहुत कहासुनी ही गाई | तडक भड़क दिखला 
कर भीलाबाबा तो हर नार की तरह कहीं चले गर 
और पार्वती मैया कुटियाक्ते भीतर उदास जैठी,दैहसे 
AES रही । यमञ्चम बैठी पार्वतीकी क्या सूम्का 
कि उस Fay रुक मूर्ति बनाने नगी ١ शिव और 
पार्वतीके विवाह ge वर्षी बीत गए à फिर भी 
RE सन्तान नहीं होनेके कारण UÁÁ उस 
هد‎ बच्चैकी तरह सोह ही गया ।उन्होंने सोचा 
Bæta ङसी AM प्राण- प्रतिष्ठा करके इसे 
अपना सुत्र बना लिया जाय | यही ls पार्वतीजी 
ने उस मूर्त्तिको दरबाजेपर ही रुक तरफ टिका कर 
रख दिया और स्नानकी तैयारी करने लगी । तभीं 
भौंगके AA yer भोलाबाना भी आ STE! उनके 
sd PF ठौकरसे मूर्तिकी गरदन emt 
कहीं qu गई । यह tee यार्वतीमैया दहाड़े मारकर 
शेने लगी' 1 उन्हें इस मकार रोते देखकर शिवजीने 
अपने किसी गणव्की यह आदिश देकर भेजा कि 


0 


CESTO 


पहली नजरमें जो कोई दीख जाय; उसकी गरदन 
काटळर ने A । उस गयनि सर्वप्रथम छाथीवे सव 
FSSA STÁ देखा और उसकी गरदन काटकर 
रूधिर AT NAHER शिकवी me दिया ।शिवनै 
उस गजमस्तव्ककी A घड़से जोड़कर उसमे 
ग्राणा- प्रतिष्ठा कर दी । आ्राण-ग्रलिव्ठा हते ही अह كج‎ 
नवजात शिशुकी तरह AA रोने लगा, Far 
पार्वतीकी चातीसे इधकी धारा बहने लगी और art 
तरफ सँगल-घ्ननिसे कैलाश sr उठा | गजमस्तकबाले 
उम शिष्ठुका नाम शिकजीने जानन रक्ता | 


गणेशजी दो भाई थे। छ; सखवाले 
स्कन्द गणेशजीसे बड़े घे | गणोशजी-की दो पत्नियाँ थीं... 
LAR et बुद्धि! ङन दो यस्निगोंसे उन्हें दो gx 


आप्त छुर — झेम स्व॑ लास | 


सक नार देवतातओं में इस ब्वातके निर 
भारी निनाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे पहत्ने किसकी 


प्रजा हो । अन्तमे' सभी देवता Raž यास फैसला ˆ 


कराने पहुँचे | शिवजीने देवताओंकी बातें सुनी 
और उन्‍हें अपने- अपने आहनो Ma 
परिक्रमा क्करनेन्को कहा । इस व्यवस्थाके 'अनुसार 
यह तय हुआ कि जो देवता Br तीन परिक़मा 
करके सबसे पकुले महादेवके पास पहुँच जायेंगे, 
SAA प्रज्ञा सबसे تج‎ की जारनी cartes 
यह शर्त्त बहुत पसंद आई | भोलाबानाळे संकेत करते 
ही सभी देवता sat आहनो पर सार होळकर वौड़में 
कूद पड़े erg रागोशजीव्ा arent तो चूहा À | 
चूहा बहुत तेजीसे दौड़ नहीं सकता | इसीलिर 
गणेशजी उस تج‎ लिए तो नहीं निकले; rg 
अपनी बुड़िसे उन्होने रूक उपाय निकाला 3ه‎ 
सोचा कि माता-पिताकी क्पासे ही कोई देअता या 
ag सँसारका झुँह देस्बता है aha माता-पिता 
dane भी बड़े हैं । यही am गणेशजी ने चूहे 
पर बैठ कर माता-पिताळो worm किया और तीन 
बार उनकी परिक्रमा करके उनके arê पास हट 
गछ। शिनजी राणेशजीकी छुद्धिमानी पर खुर हो 
5233 लगे | कुछ समय नाद सभी देवता 


ESS 


नारी-बारीसे शिवजीके पास पहुँचने लगे न्रिन्छ॒ तब 

तळ तो पतियोभिताका फैसला हो झुका था | गणेशजी 
प्रथम स्थान पर रहे । उस दिनसे sg 

सबसे पहलेकी-जाती 3 | 


खीराठीशज्ञीव्ा सम्पूर्ण शरीर मड॒ष्यके 
झाळारका है, re अँहकी आक्रति हाथीकी à | 
-धर्मशास्धोमें अनेक अळारसे गणेशजीके Paar 
Gua वयीन à | कहीं बे दो gota हैं, 
कहिं चार ya, fa: ZA, व्कहीं 
RS शुजाजनोंबाले तो कहीं सोल्नह Ha Ÿ | 
ina रेरा æði ara समान्न sor 
Ea तो arê चन्दमाळे समान शकत रैगब्माव्ने 
दिस्त्राया गाया है। उनके af मे लिखों डोर 
TAÐ Aa सुशोभित डे | जे, नाराळा Z 
पनित (As), SA और पीला दुपट्टा 
चारण ब्हरते हैं। उनळे भाल पर ze हे और 


I ut ाथोंमें परश , कमत्ल, HET Mag 


-धारण किर होते हैं। एकदन्त (रक दौतवाले) 


जनामसि Beene hrós सबींळी मनीकाः- 
HANA झणी FA GRA RAY | 


ङस जम याउका TTR hide q 


AFI हुआ है an aa, साहस, 
सफलता, ZA GEARS अतिक हैं । इसा 
DAT, रुक नरहसे, SEN SOI BANE 


EF EE मर दिर गर DNA 
dre रूपका AA HAUT श्राति पर करें | 
Prier RATA शिक्षणव्का arret श्रूमि 
से शेता टै | इन sent Terror de 
Ba ग्ल चिन्ह मिले छुर हैं, Ga RE 
समी अकारे चित्र कीर अक्र आन सकते डे! 
अ चिन्ह हैं 0 — | N 

डन ERE अमोरा تم‎ SIA दिखाए 


TO?) 


DARE 4 


Cas) 


5-599 


Tan, SÚ, कलम, 305, md, — 
सभी age nannten 
FETE कैसे ननते हे ?यदि खाप डनबस्लुडीके 
Ra دده‎ aS तो कैसे बनासेंगे Ta उना 
ARANA A तो उासानीसे रूक जील्ला 
ननाळ्र a नना सकते हैं ।इसी तरह यदि स्क 
taa बनाना झे ae ख्डड़ी-पड़ी reat 
उनाप टेनन्न SANS प्रयास S | 


'रेखायतनका sá होता है, version संसार | 

Ferch समी تود‎ — चाहे ले 
ltr निर्मित हों see AZ द्वारा — 
जो ga भी इम दिसते हैं, उनका बनोई न कई 
उनाळार उननश्य Save | सदि अपने SETY 
फैल्नी Aster गीरसे देखवे, ते ŽIT 
च्यव्नेजा कि किसी are sree ma, 
'क्िसीव्का Ae, 'किसीळा गोला तो 'किसीका 
तिकौना या عات‎ | 


TEE 


3८:8८ 


Vast और उनसे sare 
357552157 अध्ययन रेस्नागाप्गिलके ver À | 
यहाँ हम at पाचच rir بجت عدج‎ 
'जिनसे किसीभी शेलीके चित्र ऊीर ES 
अक्षर ननाये जा सकते है। ये सिन्ह इस प्रकार हैं. 


BASE 


AMA झाळ्छाआमें ठगनेबाले 


E 
सूर्य Sy acre meer ter होगा।सूर्य f bl 
और SAT 'मोलाकार है । व्नेक्तिन gas a 9 = Ne 4 
Week RAT रहताई O ST > 
तो कभी उसे oR कम । STU जहाँ तक FIT जौला amiar so FERN & 
डालें, सभी बस्ुओंके mad | AMATER, é 

S 


Go) a) 


seat जी तिकोना झाळार बनता है,झसे 


AST HEF - ER 


SINS ANA उनाण ar GRD sth 

AÐ RAT करेंगे | इससे ust 
जआाइयें, रेखाओंके 52 सयोज करें | इस क्रममें 42 
सनसे पहले 'सरलरेस्त्रा —— 


So) 


® 


= 
चार समान reri fî | 
er af a- | 


दो बोटी और दो बड़ी teið चिरे dar 
सायत कहते हैं 1 ] 


E ad Te aa कहते ¥ | 


||| 


'सरलरेस्ताको 57/1137 कहंते हैं | 


ar 


इस one पने सरल्लरेस्त्रा, 
aer, तिस्की tart, Aur, जरी कौर 
AUS FRR जाला | sate wR wer 
Stada मिथिव्ना Sach mara 
RE TEE | SABA इन aren ohh 
VaR MA AAA खुराम हो 
SR | 


TSÚ STAT पर दो तरफसे ति 


जोल्लॉंके आव्कारमें area fere 
Ú विधिका सहारा लेना चाहिए । TEROR 
अन्तर्गत लीन तरसे جه‎ अनार जाते हैं । इस 8655 
उद्देश्य यह है कि RAS निर्मीणमें यथासँनयकम- 
से कम snær उपयोग हो । 

पौर विधिके TEA तरीकेमें, पहले अनुमान 
से एक केन्ड-निन्दु निश्चित करते हैं । इसके बाद, 
Benne हिसाबसे, तर्जनी उँगव्नीकी ASI 
Der सटाकर , जरूरतके gen SE 
डेगल्नींके पहले Gre, दूसरे सा तीसरे aa 
हल्का far مت‎ 
करके फिर rar 
उगा व्नेते Bi 

"पार OP दूसरे तरीकैमीं, Ss 

स्थान यर किसी meet ऊपयोग व्किया जाता À | 


‚ Sr थार-बार इस तरह 


'पेन्सिलसे a परिधिकी 


INI INDI ين رن‎ ISISPASI NIN RH INI) INF) 


Mad पृष्ठ पर रक Sas ननना 


-दिस्त्राया राया छै, Saa व्यास तीन सैन्टीमीटर 
है। तीन, से- मी: के उस ga ननानिके Bre उतनी 


ही जड़ी सीकका रक डुकड़ा लेते हे और टीक 
बीचसे उसे मोडवर að उस E DE 
fre निश्चित किर राख Skaz. निन्दु पर रखते हैं। 
रेसा करनेसे AA निन्दुके दो तरफ सींककै कैद 
से-मी: के छोर नन रार । जन्त दोनो सोर पर निन्दु 
लगाच्कर AN सींकव्की सप्तध्यानीसे केन्द्र- 
Ra STE हुए, ed दोनी er पर हल्के 
निन्दु TT जाएँ | जब हर तरफ 'निन्दु सघन हो 
जायो BE रंग या पेन्सिलमे जाकर der 
या جه‎ नना नें | 


पोर विधिके तीसरे तरीकेमें; उँगली या 


सीकके स्थान पर मायवाली पटरीका sana 
करते हैं। इस OR भी MAN तरहही केन्द - 
निन्दुके दोनो ود‎ बिंदी लगाकर جو‎ अनाति हैं। 


AÐ Se A IK: 


N 


63, 


63 


आधागोला था 


'पाठ- 2©( 


जैसे एक गोल रोरीके दो چچچ‎ कर 
[Es पर रोटीके दो टुकड़े हो जाते है, उसी रकार रुक 
गीलेको दो भागोंमें बॉट देने पर दो ARA या 
نين‎ नन AE | 


OOO 


"मिथिला Bath अधगोलोसे 
बने FEET ( सजावट) के अछुत तरहसै 
उपयोग हीते हैं। इस खव्कारके uña माप- 
með नहीं SIE "निरन्तर on rat सीसे | 


ज्ञाते छै। 
ALS DAD 


aaron ase À | 


मिव्नाकर ita ननती छै | 


FETA बननेजाले अनँकरणोव्मा 
कहि रूपमें उपयोग होता है रळ रूप किनारी 
का है किनारी कहतेहे किनरिकी सजावटकोा। 
TS تداس‎ STU et AN 
जताया जायगा (यह 6572 भी GEAR स्क 
echt मिटकी ही है | किसी renh सहारे या 
कमी किसी EROS साध चलते BT, 
'नास्त्रूनके mor ये ESA चिजव्को TUBE 


rE किनाशेकी पेटी नत या नीचे होती है,उसे 
नतोदर जर जिसकी पेटी उन्नत या ऊँची रहती 
हे, उसे उन्नतोदर कहते हैं। नतोदर जीर उन्नतोदर 


Y RN 


ed 


HAFTET PH रूप Tach आवकास्काई। 
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अधगोलेसे कई جمد‎ सजावट किएजाति 


31 यह कोस (PB - = इ Su 


कीसकी सटा-सटाकर रस्वनेमे छर्रीकोस 
बनते È जिसका उपयीग किनरिक्री सजावट BA, 
रूपमें क्रिया जाता है | 


OC 
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CER 


=> चरपतिया ES 


20 وان وات‎ TITS IIE! 


STE 
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ater चित्रशेलीमे' स्मरिपनव्का निशेष 
महत्व है | माँगलिक gre, घार्सिक पर्वो छीर 'निशिष्ट 
सॉस्कृतिव्क उनवसरों पर भूमि चित्रण या भूमि- सज्जाकरने 
की परम्परा आय सम्पूर्ण ana wale कहीं इस 
Racer Segen, व्कहीं टेपन,; व्कहीं Hire, सौडण 
तो कहीं Pes ger कहा जाता है । दक्षिण भारतकी' 
स्त्रियँ अतिदिन अपने घरके द्वार पर, सूर्योदय आर 
ña ET, पत्थस्के चूणैसे, भूमि पर कीलमका 
faror करती है | FRET गाभा संक्रान्ति, 
देवील्यान रुकादशी, दीपावली, भातृद्वितिया,नवान्न 
ज्मादि पर्जी eek Reef शुभ saa fi 
Sage, -यावलके DIA, ज्यामितिव् sepa 
'परम्परारात चित्र — after बनारु जाते हिं। 


tere अर्धे हे ऊर्पणकरना -कलाके 
माध्यमसे अपने Seger भावोंका अर्पण करना | 
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पाठ -३ 


'कचनीका महत्व मिथिला चित्रशीनीसें 
Ab? Star कि शारीरमें rover NS कारण 
Fa आ्राणावन्त ST ŽI 


sia 25 होता हे व्कचना; 
'महीन- AA क्राटना | * 


मिथिलाके SHAR تج‎ पच्चीस- 
तीस लर्ष पहले तक , मिट्टीके पळे A खाना 
'पकाछ' जाते चे ।पानीके घड़े , ढक्कना- सस्ना,दीया, 
चूपदानी जीर وج‎ उपयोगके कई पात्र मिट्टीके 
बने छेते थे । न उनि जगह स्टीलके नर्सनोने 
ले लीहै। 


PAS SHAS फूटनेसे जो ब्लेटे- ER, 


SRH आकारके, लिकोने- चौन्केने haa 
AA ESO) 
शुटव्का कहा जाता है। इसी +छुटका शब्दसे 
मिटकीका or हुआ है | म्किटकीका उपयोग 
मिथिला चित्रशैलीमें ume stews रूपमें 


UTS - ليا‎ 


fr मिथिला चित्रशैलीके किसी 
so नाम नहीं बल्कि मिथिलामें पाई जाने- 
at रूक रेसी cares नाम है,जिसे यहौँकी 'चिन्न- 
sm भांति ही निशिष्ट सॉस्कृतिव्क महत्व प्राप्तहै। 


fetað eer व्यर-ऑगनमें पर्दके 
-निर लगाए गर द्यास-फ़ूसकै टाट या पेड़ों- म्काड़ों 
'पर लतरती है । इसके ar बेसनमें et तले 
عد‎ “aan यीव्टिव्क और स्वादिष्ट BAB । त्योहारों 
जीर निशेषतया जन Êrê पाडुन या ऊतिथि किसीके 
घर जाते हैं तो rasa तलनेव्का रिवाज 
-मिधिलामें परम्परागत | 


. -तिलकोरके, हरे मुलायम फ्तौंव्का ST 
'निशेष प्रकास्का होता है ।तिलकीरके झन rið; 
re qe ZIA बहुत सहत्वक्रे हैं। 8 


qa 70281 pe रेसे ही ZA नमूने 
feet ज्ञा रहे हैं कस men अरिपनोमें و‎ 
aye आरिपन है खुमान ART । उपनयन या 
Bae जैसे सँस्कारिंके माँगलिव्क sei पर 
eee स्त्रियों अगर इस SAHI चित्रण भूमि 
घर किया ज्जाताहे | 


iL, 1 
TH 


FRE कुल- भगवतीके स्थानव्को 
Hart (चीपार) कहाऱ्ञाता aflar यह go- 
स्थल चीकीर होता है जिसे अतिदिन A 
(पवित्र जलसे) लीप कर प्रूजा की जाती है। 


-पाठ-2 À आपने पदा क्कि -चारों तरफ 
सूक जैसे etre क्षेत्र या स्थानव्को जगी कहते À | 


इस पाठमें STU नरी Ghz दूसरे चिन्होसे كم‎ 
ine AROS عمدو‎ et sa ऊारिपनको 
देञोत्यान उनरिपन «कहा जाता È | 


देवोत्थान sua sar 
मिथिन्नाके हिन्दू परिवारींमें कार्तिक qa स्व्का- 
दशीके दिन किया जाताहि।यह star art 
नारायणके स्वागतार्थ ऊर्चनास्वरूप बनारु जते | 
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नहीं बल्कि भारतक्े 
निमिन्न भागोंमे wart लोगोंके द्वारा भी किया जाता 


है (मिथिललाकी ही Pe और चित्रीली ---गोदनामे' __ 
चकरीका बहुत उपयोर होता है। 


enr उपयोग मित्तिचित्र और देह पर 
गोदना चित्रके रूपमें अधिक होताहे ।मिथिलाके, Aa, 
'निशेषतया दालित समुदायों में, आप दीवारों wear aes Hes 
सहज ही देख सकते हैं। कहीं दीनारें पर गोबर- माटी 
चोपकर,तो कहीं रंगसे eR अनार जातै B 


Sua चकरीमें तामा 2€ 
FPT कर विस्तारीकरण दिखाया गया है। 


© 
Go 
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"पिछले unter man करते हुर 
आपने ऋई तरहके ið परिचि आप्त किया। 


खन उमाप त्रिशूल V, मेहराव ana, छांटे गोले ०, 
तामा ७७ ओर बिन्दु + के सेलसे चकरीका ज्यापक 
उपयोग करें | 


ANNEES 


© 
©) 


RER 


गर्भन्यक्र मिथिला -चिञशैल्मीकी 
एक अतिप्राचीन क्ति है, जो STAŤ लगभग 
साड -पैंसठ वर्ष of लक प्रयोगमें था | 


उन दिनो, परिवारकी क$ कान्या 
जन पडली बार रजस्वला होती थी तो उस अवसर 
पर परिवार और टोले - ar qua fer 
Riga . भूमि पर tæg अरिपन” बनाती चीं | 
इस अरिपनमें de पुरैन — दो-दो gta dt 
दॉये जोर बीचके पुरैन पर miaa, नीचे बॉस, 
कूल सहित बनाए जाति à | 


Sa बनानेके पीछे! कामना यह 


होती थी कि जो ‘ada’ हुई कै , बह अपने जीवन 
में ‘em घुरुष' ( बाँस) के सँग सुस्व-पूर्वक रहते छर, 

ARYA चस्तीमाता-‏ ويد | घाप्त कर सके‏ جه كمد 
की झभ्यर्धनामें नव-रजस्वलाके हितार्थ बनाए à‏ 


इस पाउमें भूलसुलैया परिपथवात्ने 
mess दस खण्डेंमें Rena करते कुछ 
JARA सुगम बनाया जाया Ž STÁ चक्रके 
EN दस कमल दन अंकित कर इसे प्रणी किया है | 


€ 


-कोनर मिथिला चिन्रशैलीक्रा 
ato विख्यात शौर मनभावन चित्र है।यह 
[स्क ug वैवाहिक चित्र है जिसका चित्रण भूमि, 
दीवार जीर कागज पर FAR परम्परा À | 


मिथिलके + ici वकायस्थोंव्के 
'परिवारसें जन किसी व्छान्याके विनाहका आयीजन 
होता है तो निवाहके कई दिन पूर्वसे ही جم‎ शेसे 
ma Radar आरम्स हो जाता है, जिसमें 
BARE तुरत नावसे वर- वधुका निवास होता È | 
Sa कक्ष- विशेषकी “Prat” कहा ज्नाता है।इस 
CARA रुक विशिष्ट चितरव्ही भी ar 


कहा जाता À | 
3 व्कौनर घर उनेक प्रकारके चित्रोंसे 
(सज्जित होता छे। इस घरकै भीतरी प्ररनके दीवार पर 


GIO ىن بز تن‎ OIG II 


«Has Bead चित्र ऑकित ar, 
जिसके समक्ष भूमि पर बैठ कर TY कई कारके 
-बिचिगत कार्य सम्यादित करते हैं। भीतरके अन्या 
Ponti पर बाँस, at, कमलदह, AR, दस 
महाविद्या, रास, स्वर्य॑वर और कतेक 13 
औंगारिक चित्र ame जाते हैं | सरके चारों RAR, 
ऊपरी भागनें, " मैनायोगिनी ” के चित्र नार जाते 
E नैनायोगिनी नस्तुतः “ स्क सौ आठ योगिनिये 

F रक्त तौत्रिक महाशक्ति हि, जो वर- जधुके निर्जिच्न 
ma विहारके लिए निरन्तर महरा देती रहतो हैं। 


rer सित्रमें मुस्न्यतः fê सात 
बड़े वृत्ताकार — सूक केन्द्रमें और दाये M 
तीन-तीन — She उनके साथ RR -च्टोटे सात 
جد‎ मिलाकर कुल चौदह पत्ते; नीचे Fer 


भेदन करता छुआ O | 


चेरते ge सुम; मत्स्य; साँप; 35 निच्छू ; 
कौकोर ; aa, Ma, नव- नवग्रह; सूर्यः चन्द्रमा; } 


(बेल, केला; सुपाड़ी; आम; महुआ) ऊर लतादि‏ وود 
(पान, AAT, इलायची) GML होते हैं।‏ 


-चिवाह - SS सम्पादनके लिए ऑगनके 
बीयोबीच रळ an मण्डप CAD निमीण 
ar जाता है जिसकी भूमि पर , चानलके पिठारमे, 
fa عوج‎ aura आलेस््रन किया जाता है। 
क्कान्या-यक्ष द्वारा, सिति और भूमि पर Su 
fa ातिस्क्ति विवाहमें इसका चित्रण कागज 
सर भी BRAT ज्नाताहै। बर-पश्चक्के द्वारा, de RTE 
चच संदे कागज पर ----दो कागज पर लाल रैगसे 
Dia, एक कागज पर दशावतार, 5 
sit रक कागज पर हेरे रेगसे बाँस ननव्त्राव्करलाया 
जाता है , जिनमें सिन्दूस्के पाकेट रस्बे हीते हैं ।इनका 
उपयो Panett लेकर चतुर्थी तक विभिन्न विधिके 
लिए क्रिया जाता है। नित्नाहके नाद , द्विरागमनके 
लिए rg पहली विदाई) वर वापने साथ, सांदे 
कागज पर पीले pá बना re चित्र और उसमे 
RET पाकेट م‎ कर TTR | सन्‌ esa ode 
am, द्विरागमनकके लिए, ATE हाथकी साड़ी पर 
जीले قد‎ Brat Te बनाव्कर लानेव्का भी 


चलन er | Prat चित्रके आलेखनका FATT 
Are agin विनाङमें भी विधिगत है | 
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कोनरमें a जैसे सौंप, 
-माछ, निच्छू , बाँस; Je आदि sega: प्रतीकात्मक 
है, और उनके विशिष्ट र्थ हैं। चित्रशिलीके उनन्तर्मीत, 
थे अतीक Mans विशेष sees 
-चिष्य हैं Gren आप पथक पाठ और Z 
मनन कहेंगे | 


टक्षेबर सिथिलाकी गरिसासयी संस्कृति, 
कला और Mir 171517739 LA विल्न्षणा REE 
#। नारी जर युूषके चिरन्तन संबध कीर गाहस्थ्य 
जीवनकी महान परम्पराका द्योतक Fa सूक 
,قد هدم‎ अपितु Mir जीवनका विराट और 
PE angar है | 

दंतकथाके असार, देवताओंके सरजाची‏ جم 
(कोषाध्यक्ष) नायक और शिवजीके मित्र कुबेर थे |‏ 
उसने किसी प्रकार ल्ष्मीव्हो पल्मी रूपमेँ पराप्तव्कर लिया,‏ 
Pra कुरूप थे AT 'लक्ष्मीक्की ्रसन्नकरने हेवु समुद्रम‏ 
स्क 'कौबर' घर अनाया; जिसमें नक्षत्र और ए्वीके सभी जीव‏ 
और वनस्पति सज्जाव्की तरह लगाए रार थे |‏ 
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"मिथिला चित्रंशैलीके ðe या 
fa व्नोकमाषामें AR धीत लिखने 
Ar कहते हैं । यह लिखिया दो तरहक्ती सोती है --- 
tara मर ج58‎ । रेस्वाचित्रमें केल विभिन्न 
अकारी cet या कचनीसे चित्रका रेस्वौकन कर 
so किया जाताहै , जन्ति रेशचित्ममें ter और 


tama अयोग होता है | 


qn geh मिथिला RAR 
ter जकासके चिज ननते हैं -- 
(३) भूमि चित्रण ; ८२ मित्ति for, 
(३) sr चित्रण ; ८४) देह -चित्रण (गोदना) 
w aut | 


भूमि-अ्ित्रणके लिए सर्वप्रथम गोनर-- 

_ साटीसे भूमिको व्नीपा जाता डे और जब भूमि अच्छी 
तरह gE जाती है. , तब उस पर erases Rane 
विशेषत: ज्यामितिकः sree चित्र या arr बनाए 
जाति हैं । भूमि-चित्रणके प्रयोग Berd: पर्वः ته‎ ओर 
DAS उनसर पर हेते हैं IFA sara UL 
Bam, देतोल्यान sur, Fra द्वितिया आरिपन, 

Fares جد‎ (ah), dae रिपन (ax), 
एवि आरियन (सूर्य), IATA, व्कोनर 
जादि ननाए जाते हैं. । gre अरिपन जैसे "सौंफ 

[जन ” आर पूर्वः अयमित “छतु रिपन” गायके 
ओनरसे बनाए जाते हैं | 


भूमि-चित्रणके STRATIŤ, यार रैंगलियोंके 
केने crac वेत bt लेकर AMAN Cef 
डँगली ) नोकसे भूमि पर रेखाॉकन किया जाता है., 
जानकि गोनरसे लिस्थिया करमेसे' चार ST 


| सहीनंद करते छुर, तर्जनी सैंगलीकी- Fe 


किया जाता है | 


ARS मिथिला चित्रशैलीमें 
व्यापक प्रयोग | rar मासमें, VÝ 
TE कालीके चित्र घर्के द्वार पर ननार जाते 
हैं। बरी ah are, दीपाबलीळे पूर्व, aa 
सफेदी या लिपाई - पुताईका काम एूरा हो जाता है तो 
लोग आपने दीवारों पर तरह - तरहके चित्र नन्त हैं | 
जन परिवारमें किसीके HOST उपनयन या a 
aaa होता है तो विशेष रूपसे 66-6 


परम्परा | 


fra या गोदना Fe 


और मिथिला चित्रशैली दीनो rar हैं; 
रक -दूसंरेके, बहुत करीब आऔर भावोंसे FHT | 
सन्‌ १5३४-१३५ तक ऊँची sir दलित दोनो ढी 
जातियोंकी eat अपनी देह पर गोदना चित्र 
ara, किन्तु चालीसंके arena 
उच्च ANT स्त्रियॉर्मे उसका चलन नंद हो राया | 
आमिक An दलित समुदायोंकी स्रियॉमें ae प्रथा 


'गोदनहारिनि स्त्रियौ HAR घूम- 
es सुई और रेगसे fad- बालिकाओं 
देह पर गोदना गोदती | सन्‌ १56० के दशकमें 
| जीदना शैलीके चित्र भी मिथिला शीलीकी तरह A 
हस्तनिर्मित कागज पर, व्याब्रसायिव्क हेदेश्यसे बनने 
AS मुख्य शिल्पी gera और सुसहर 


seen काम मिथिला Root 
Beat Rene, प्रयोजके तौर पर ,इस पुस्तकके 
ऊस्तलिस्तित सैस्व्करणके उधार शुरू EAN । 
HEAT सन्‌ २६६४- 64 की | इससे gá कन दोनो 
À Senet MG SPI नियत निधि 
` हरि शिल्यी परम्परागत PRA हस 
BE शिव्यो या RA शिल्पव्का रिक्षण देती 
1अशिज्षणकी परम्यशागत बिधि हीनेके مد‎ 
| सिथिला चित्रशेलीका प्रचलन साज दो उच्चजातिकी 
'स्लियों — anger और कायस्थ — तळ सीमित था। 


| 


में हो मिथिलाकी महिला शिल्पियोंके ये Ra síað 
Rett Meran महज a 7358721213: बाद 


देशा-निदेश तक a हो रार थे, र ९४७२३+तक 
इन RAR कला- जगत परिचित और अचम्भित छो चुका 
या ।फिर भी मिथिला चित्रमें उस व्यावसायिक TROT 
चलन केबल HAA dad पौंच-सात गायों तक 
सीमित था, और हस्तनिर्मित कागज पर बने रैशीन यारेस्त्रा- 
"चित्र बनते- बिकते tr, जिसका लाभ मात्र दो जातिळे أ‎ 
तक deren उन्हीं दिनो मैं लोकचित्रोसे अक्षर बनानेकी 
निधि पर काम कर रहा था जर उसमें मुझे आप्यातील 
सफलता भी मिली । बर्ष १६७४ से मैंने मिथिना चित्रमें 
वस्ञ्ञांकनके कार्य ) प्रशिक्‍्षणकी विधिके साथ)शुरू किया। 
झन्तमैं, ter सातवर्षेक्कि परीक्षण और प्रयोगके आद, सन्‌. 
wer ई- में, भारती विकास Haat स्थापनाके साथ, 
पहली नार किसी लोव्कचित्रसें सविधि act 
प्रशिक्षण, उत्पादन तथा विक्रय-रबँधनकी घ्यारा फ़ुटी। 
इस उुस्तककी æsi याप्डुलिपिके आधार पर 
चर्ग करती शिल्प æð क्रमिक रूपसे; प्रथम 
o कागज पर a ans, दूसरे चर्णमें 


ang पर टेबल सैट्स और कुथन कबर, तीसरे चरणमें 
qe, चौघे चरणमै जैकेट और कुर्त्ते aaa 
साड़ी और उच्च स्तरके चित्र बनाने लगीं | 


प्रशिक्षण कर उत्पादनके कार्य करते ge 
जैसे - जैसे समय बीतता गया, हमारा spa भी उसी 
गतिसे कमाने बढ़ा और संस्थाकी guet rt कौर 
शिल्पियोंके साथ मिलकर हमने इस पस्तककी'अगली 


कड़ीके रूपसें और भी युस्तकों जैसे गौदना चित्रशिक्षा 
(साग-१), मिथिला कोर, 'मिधिला TEH, 
'मिथिव्ना उजरिपन का मौलिक dar तैयार किया | 


आज मिथिला शैली और गोदना शैली 
(में चित्रित SET देश-विदेशमैं विख्यात हैं। इस कारवे 


बिहार sz निहारसे تمجه‎ हजारों महिलाएूँ सलग्न € 


हैं और पनी आजीविका -चल्ना रही हैं। मिथिला 
Gh गोदना चिजशैलीमें अस्न्रौकनके बिकासने समश 
'मिथिलांचव्नमे नारी- जागरण और स्वाबलम्बनका स्क 
A आन्दोलन werent दिया | 


€ 


«| 


A 


< 


'उत्पादनव्का मतल्नन होता है Êr 
Se आपने हुनर या कौशलसे उसे ज्यादा उपयोगी. 
बनाना | इस परिभाषाव्को इस तरह समझें कि उसे 
'रदी-फदी कागजको कूट-पीस कर एक कलाकार 
आपसी gaê पेपरमेशीकी सुन्दर वस्तु बना رجت‎ 
है; या ee कुम्हकार मिट्टीके देलोंसे BA नासन 
सना लेता है,या स्क नदह ललकड़ीके gefl कामकी 
कई चीजें बना नेता है; या स्क चित्रकार rer अपने 
हूनर या अपनी कलासे कागज पर इस प्रकार उपयोग 
करता है कि बह कागज सूक सन्दर चित्रथन जाता है। 


लेकिन केवन सुन्दर कोई सामान बना लेने 
AA उस सामानका उत्पादन करना नहीं कहाता | यदि 
वही सामान इतना अच्छा या-उपयीगी बन जाय कि 


वह बिक भी जाय, और सामान बने-बिके इसका 
-सिलसिला चल पंडे — तन माना जाएगा कि ST 
-क्तिसी arg उत्पादन at BEI इस बातको इस 
प्रकार समम्हे कि मानें आपने रक कपडे पर सुन्दर 
कोर और BET SI pl 
आप उसै किसी 8 उपहारमें दे दें ,तो इस $ 

बराबर पैसे लगाळर GT रूमाल नहीं ate सकते 
ऊर सूक दिन आपकी मुफ्तका E 
सकताहि। लैक्तिन ght रूमालब्ख यदि आप नेय 

अपनी क्कलासे और आगे बढ़ाते 57 

। तन यह सम्मा जायेशा 


पर ध्यान देना पडू सब्कता है। re कर जन BUT चित्रकला 


काप चित्र De करनेसे पहले AT रक खाळा नना लें-- 
कहौं बोडर रखना है , 35:8 बाहर कितनी जगह छोड़ना: 
3, नो$रके भीतस्की क्या योजना है, कहाँ कया देना है | 
इस निचारके बाद स्थिर मनसे चित्रव्का slasa amar nv | 
ध्यान Tea चाहिए कि जो ee काप बनाना -्याहते हैं तह 
POA, उपयोगी र 'विक्रयके लिर उपयुक्त हो | 
कहते हैं e RAT चित्र लननेसे परुले ही उसकी 
सुन्दरता E लिए रहता सोच- समम्फ कर चित्र बनानेका 
यही अर्थ है। 
इस पाउमें' qe प्रष्ठ ghd और छळ पृष्ठ 
(कीर ET) दिखाए गए हैं। डन नमूनोके आधार पर 
आप और भी बहुतेरे बना सकते हें।डनके अरयासव्हे साथ 
छाप अनुभव करेंगे कि आपके आसपास, ज्ञापके घरेलू 
इपयोगमै', रेसी औन-व्कीन सी वस्तुरँ हैं, जिन पर जाप 
अपने चित्र- ¿ar अपयोग कर सकते | करके 
STS west पर आपकी सहायताके लिए कु सामग्रियों 
जैसे Ais काई, टेबल Bea और Sonar, EÊ 
| هو‎ नमूने दिए जा रहे हैं। आशा हे ,इनसे आपको रक 
रास्ता मिव्नेशा TBR, sár ,यनते रहे, 
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अतीकका अर्थ होता है चिन्ह , किसी xt, 
संख्या, नाम, गुण या सिद्धान्त sian que 'चिन्ह_। 


“मिथिला चित्रशैलीमें रुक्त 7355 = 
Arma gy दैनन्दिन ZÁ: नयन 
un और er इष्टिसे विशेषा होते #1 
उदाहरणके तौर पर , qua पाठमें आपने डाँच्छशकेबारेमें 
पढ़ा stone लैहिका नना e dom होता है,जो हाथीके 
as महावतके हाथमें होता है और उसी ST द्वारा 
मावत हाशीव्को निर्य॑त्रणामें Terr | 


Giga rm डायमें सुशोमित - 


आाञ्च-विशेष है जो विद्या-खुद्धि, साहस; सफलता, शाँतिः 
र शस्तिके यतीकके रूपमे जाना जाता है। आँछश स्वयै 
A की अतीक है। 


VŠT कहते हैं कमलके ê | RR 
लोकचित्रमे' सुरैनका उपयोग प्रायः अन्येक अरिपनके साध 
किया जाता है ।बस्तुतः इसका पयोग am थालके 
रूपसें किया जाता है | पंदह- नीस arf पहले तक, 
AER भोजके geet पर ê गोल पत्तों पर 
भोजन किया जाता er (पुरेन स्वस्तिकां प्रतीक + 


'कमलका प्रयोग केवल चित्रकला ही 
नहीं बाल्कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य, वास्तुकला جم‎ 
अन्यान्य कलाओंमे HET साथ हुआ है | جد‎ qa 
आर सञ्चह्िका प्रतीक है | कीमलता, खन्दरता और दिव्य 
ख॒गंधि कमलके प्राकृतिक BTE (FAIR देवी और 
देनताको्के आमनके रूपमें दशीया जया है। कनेक देवी- 
देवता कमलको re 'घारण कखे हैं| सुन्दरता और 
च्यनकी देवी sort कमला कहा गया À | 


कमलकी وم‎ ही मछलीका भी मिथिला 
Rate, मिथिला जीवन और -घर्म-साहित्यमें विशेष 
महत्व | ऊनैव्कानिक nf आर सामाजिक मान्यताओं 
a सम्पन्न el - bis en 
मब्ब्लीव्को IE और -सीभाम्यः कहा ] 
लोकमान्यता है कि enê समय दही आर maña 
an सफलतादायी होता है। Ach wargame, श्री” 
fuga अथम TAT मत्स्यावतार है। इसलिए 
चार्मिक इृष्टिसे सच्ल्लीव्को far wiles भी माना राया 
है। मिथिला AAA A sa इर्य sit 
STATE प्रतीक कहा राया डे । 


da ferret बहुत apf वनस्पति 
है जो आपनी waren और sá लिण प्रस्य | 
बासको ed या A seer er 
मानबजातिके विकासके प्रतीकके रूपमें me 
बैनाहिक नित्ोंमें बॉसके ST घारम्परिक देश्य यहि 
& क्ति नवदम्पति rat सफल & | बॉस सरुषका 


Bon या झक प्रेम आर आनन्दके देवता 
कामदेवका मित्र है और इसी STÁŤ यह सिषिला © 
æi दुक्त होता है। 


MER age बेटी हैं और शसा 
डनव्का घ्वोटा भाई है | दंक्कथा है कि जन व्नइमीजी Bt 
Pas साथ विवाहके बाद जाने लगीं तो बहनव्के प्रति 
अपार स्नहके कारण wher भी उनके साथ السك‎ IN | बहन- 
बहनोईके प्रेमसें उसने Aga सम्यदासे भरपूर अपने रज्यका 
मोठ नहीं किया | Maš इसी स्याग शरं Rê कारण 
Mea उसे आपने हाथमें सदैव धारण किए रहते है। 
शास्त्र कटन निश्चय, 7777 और शक्तिका प्रतीक À | 


a A, ag , यश,कीर्नि और 
दिव्य IE सम्पन्न शक्तिका प्रतीक माना गया 2 ।समी 
RS fier हस्ति सौभाग्य और स॒स्व-शौतिके प्रदाता तथा 
3055 द्योतक अतीक À | 

ala रक्षा और rr तक-चलनेचाले 
काम-सखके अलावा प्रजनन शन्तिका उतीक साना गया है। 
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ET TATA STAT मि पर अरिपनके eat बनाए sr 
थे | डस समय तक इन Rela व्यावसायिक रूपमे 
उत्पादन नहीं arar जन इस शैनीके PÁS 
हस्तनिर्मित कागज पर बनाने और اتنا‎ 
देश-देशान्तरमें इसके व्यापक Tart निक्रयका लागी 
अशस्त हुआ, तब ङस Hoch चटक रंग सिततिसे डतर कर 
कागज पर झायनी घरा बिखेरने लगे | लेकिन 8 
इस सात्रामें tree a बद रया 1 


पाठ-११ 


br और चित्रका संबंध वैसा ही है,जैसाकि 
शारीर और सॉसका | रंग किसी चित्रका STOLNÉ होता À | 
याहि वह रेखाचित्र डो या रैगीन चित्र — रैंगकी विशिष्ट 
यही महता है कि रंग नहीं तो जिन्न aði | 


GAIL 


ल 


कमान समयमें भारतमैं प्रचलित बिभिन्न 
TERT जैसे उड्डीसाके 'पटचित्र और तालपत्र, FU 
प्रदेशकी saran, तमिलनाडु-कप्णीटकके कोलम 
-चित्र या ree मिथिला चित्र और गोदना चित्र — 
समी तरहके चित्र وأ‎ NS aR परम्यरा 
रही है, a tr फ़्ल-पत्तसे, za tr स्वनिजसे | 


IIIS. 


वर्तमान समयमें, व्यावसायिव्ठ इष्टिसे 
कागज दौर कपड़े पर कघाचित्र बननेके अतिरिक्‍त 
SA रूपसे पहनावेके جه‎ नन रहे हैं। कुछ लोग 


सन्‌ उन्नीस सौ पॅसठ-देल्यासठ इस्वी तक 
fatten चित्र germ: das OR कागज पर 


PS BOAO SAX DDO कित 


(306) 


कागज पर ia रेमोंका उपयोग करते Él wea 
age ond ते ग्राव्कृतिक रेगोंसे छोती है, लेकिन 
उस पर चित्रकारी केवल aust रासायनिव्क erf 
की जा रही है। 
ua रेगमें ARA A 
बसती है | मिथिला RAS डत्पादनोमें ga दिनो 
प्राकृतिक tb उपयोग कम हो रहे हैं। इसका HE 
कारण यह है कि शिल्पी M पति गौसीर नहीं हैं 
कौर उनमें सीस्नने या स्त्रोज करनेकी wale कम हो 
© > रही है। यह स्थिति चिंताजनक & | 
2 इस सस्तकमिं snar rar स्य पैस 
3 तैयार करनेन्के आति उत्साहित किया जा रहा है । रेमोंकी 
G तैयरि पर A Gar अकाश डाला जाएगा | 
5 > a FA आप बाजारसे उड़ियावाले tr 


> „` erat RRA gr करें | 
> arta बनानव्के लिए पहले लोग 
S) am arar) लालटेन या ततेले > 
5 जमा करके, छसे गायके 727 सान-च्योल कर फिर 
> कपङ्च्छान व्करके रंग तैयार करते शे । यदि आप रेसा 


नहीं ET सकते तो बाजारसे सी ग्राम लौहेका झार 

GE पावडर ले sree aan. 

रैगके 'लिर स्क कय पानी स्टोन पर TET कर गर्मी करें। 

पानी जन गर्म हो जाय; तो पहले उसमें AR 
WERT पावडर डालें खीर जन पानी पूरा Glo लगे 
ती सळ चम्मच लीह भस्म डालकर जसि लला दें ।जब 
यानी Ber कपसे भी कम Bi जायो” SÚ دوج‎ 
करके 'किसी दनातमें rt | यदि. mær ऊपरी सतह 
पर छाले जमजॉय; तो उसे किसी सींकसे नाहर निकाल 
देना चाहिए। यदि तैयार ter बहुता पतव्ना लगे तो रगको 
ENT TA कर उल्ले दो-तीन थैटे तक झूपमें रखना 
चाहिए | इससे रैग किंचित गाढ़ा हो जार्गा | 

प्रारंभिक स्तर पर उनासानीसै बननैनाले 
bil क्रिया समस कर कुछ अयोगा करते रहना 
चाहिए | निधिला चित्र जोर गीदना नित्रके शिल्पी 
55771531567 एव्ठश्रसिव्ो 183: लिए गायके ear 
उपगीग करते हैं । उस EET tar अनारके Re भी 
यानीमें गर्म व्कस्नसे तैयाई होता है। 
पारिजात (सिंगरहार) के नन्हे EE पीली 


El Tá गर्म करनेसे सुनहला पीला रंग बनता है। 


8-39 या आकृतिव्क Ci सामगी 
बेचनेनाली डूकानमें मलीका झार (टमरिन्डा रेशा) मिलता 
है। यह झार रैगीन FETA रंश निचोड्नेमें अहुत 
अच्छा है | छाप रंगीन फूलोंको — जैसे उड्हूलके 
maga, पणजिताके नीले फ़ूल — तोडु लें और 
सुट्टी भर wordt रनम TA कर रामी करें । जब 
"पानी रंगीन होने लगे तब उसमें ge सर टमरिन्डा 
HER TRONS | जन पानी किंचित रह जायतों उसे 
उतार लें और mt a निचोड कर or प्राप्त कहें । 


Ar विद्यार्थियोंको तरह-तरहके 
फ़ूल-यतोंसे रंग बनानेकी दिशामें aa अयर्नशील 
Tear ante, Borg डस اتج‎ V रहे व्छि इससे पेडू- 
dis qa नहीं ही। पेड़ -पीछे हमारे मित्र ही नहीं, 
हमारे पालक भी हैं। 

Ses! 


